॥ अभ्रीराम ॥। 
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कर । श्रीहनूमते नमः ॥ 


| श्रीहनुमानचाल्लीस्पा ) 


दोहा 


अ्रीगुरू चरन सरोज रज 
निज मनु मुकुरु सुधारि। 
वब्वरनऊँ रघुबर बिमतल जसु 
जो दायकु फलल्‍न चारि॥। 
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व्ाखिटहीन तनु जानिके 


सुमिरों पवन-कुमार। 


बल बल्ुधिि बिद्या देहु मोहिं 
हठरहु कलेस बिकार।॥। 
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ः तप श्रीहनुमानचालीसा..... कमा क्‍ जा हे 
2 क | सहस बदन तुम्हरो जस गावें। 
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं॥ 


सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। 
नारद सारद सहित अहीसा॥ 


जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। 
कलि कोबिद कहि सके कहाँ ते ॥ 
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प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। 
जलधि लाॉघधि गये अचरज नाहीं।। 
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टर्गाम काज जगत के जेते। 
सुगम अनुग्रह तुम्हें तेते॥ 


छुआरे तुम रखवारे। 
न आज्ञा बिनु पैसारे॥ 
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सब सुख लहै तुम्हारी सरना। | 
तुम रच्छक काहू को डर ना॥ 


तेज सम्हारो आपै। 
तीनों लोक हाँक तें काँपै॥ 


67? बालक भत पिसाच निकट नहिं आबै। 
ली. अजऋकरजल।.. महालीर जब नाम सुनावै॥ 
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और मनोरथ जो कोइ लाबे। 
सोड़ अमित जीवन फल पावजै॥ 


चारा जुग परताप तुम्हारा। 
है परसिद्ध जगत उजियारा॥। 


राम 4 राम < राम & राम $&* राम % राम $ राम % राम & 4 


% राम %४ राम ४ 


गध्‌ संत के तुम रखवारे। 
फ्् 5) असुर निकंदन राम दुलारे॥ 
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पर्लाँ जन्म हरि-भक्त कहाई॥ 


और देवता चित्त न धरई। 
हनुमत सेड सर्ब सुख करई॥ 


संकट कटे मिटे सब पीरा। 


8! &* राम ः ६.४ हे राम %£ राम & राम &# राम &£ राम & राम % राम # राम राम ः राम $# स्‍् राम <£ राम & राम & राम % राम # राम के राम # राम + व राम रु 5. ० 


हैः पल 


अंत काल रघुबर पुर जाई। | 


+ 00 0 ४४ ५ 8॥ ६ 0॥: & ४/६ /५ ४. ४ /४।५ & ४॥ ४ 2: #६ //: ०६ 22 * 
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कृपा करहु गुरु देव की नाई॥ £ 


जो सत बार पाठ कर कोई। 
छूुटहि बंदि महा सुख होई॥। 


जो यह पढ़े हनुमान चलीसा। 


कक होय सिद्धि साखी गौरीसा॥ 
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हि, जपवकट पम्पो क्षापा लज्यप्रानाष्टव्क 


मत्तगयन्द छन्‍्द 
बाल समय रबति भक्षि लियो तब 
तीनहूँ लोक भयो अँधियारो। ॥ 
ताहि सों बत्रास भयो जग को 
यह सकट काह सों जात न टडारो॥ 
देवन आनि करी बिनती 

दियो रवि 
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गीचन हनुमानाष्टक छ १८ 
| नहि,ं. जानत है जगमें कपि | 
3 संकटमोचन नाम तिहारो ॥ १॥ | 
| ता की त्रास कपीस बसे गिरि 
3 जात महाप्र पंथ निहारो। 


सु नह र- | दियो तब | 
बिचार बिचारो॥ | 
लिवाय महाप्रभु ॥ 
निवारो । को०-२॥ ४ 
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संकटमोचन हनुमानाष्टक हैः 


| ताहि समय . हनुमान महाप्रभु 
जाय महा रजनीचर मारो॥। 
चाहत सीय असोक सों आगि सु 


दे प्रभु म॒द्रिका : निवारो । को०-४॥ 
बान लग्यो छेमन के तब 
प्रान तजे सुत रावन मारो। 
ल्नै गह बेटा सुषेन समेत 
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अहिरावबन 
सिधारो। 
सों बलि 
बिचारो ॥। 
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जाय सहाय भयो तब ही 
अहिरावन सैन्य समेत सॉहारो। को०-७॥। 
काज > 

लीर 
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!| संकटमोचन हनुमानाष्टक हे कक २३ 
| कौन सो संकट मोर गरीब को 
जो तुमसों नहिं जात है टारो॥ 
4 लेगि हरो हनुमान महाप्रभु 
4 जो कछु संकट होय हमारो। को०-८॥ 
3 दोहा-- लाल देह लाली लसे, अरू धरि लाल लॉँगूर। 

५ बज देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर॥ 


॥ ड़ति संकटमोचन हजुमानाष्टक सम्पूर्ण॥ 


श्रीहनुमत्‌-स्तवन 
सो०-- प्रनवर् पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। 
जासु हृदय आगार बसहिं सर चाप धर॥ 
अतुलितबलधाम॑ हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृशान ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
 सकलगुणनिधानं ् ] 
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रामायणमहामालारत्न॑ वन्देडनिलात्मजम्‌॥। 
अउजनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशनम्‌। 
“हन्तारे बन्दे लड्ढाभयड्डरम्‌॥ 
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यः शोकवहिन जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव ददाह लड्डू 
। नमामि तं प्राउजलिराज्जनेयम्‌ ॥। 


_ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्द्विमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मज वानरयूथमुख्यं श्रीरामदू्त॑ शरणं प्रपदये॥ 


आउ्जनेयमतिपाटलाननं काउ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
'पारिजाततरुमूलवासिन भालयामि प्रवमाननन्दनम्‌॥। 
यत्र यत्र रघुनाथव्की ' कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ 


राक्षसान्तकम्‌॥। 
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आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्टदटलन रघुनाथ कला की॥टेक॥ 
जाके बल से गिरिवर  काँपै। रोग-दोष जाके निकट न झाँपै ॥। 
अंजनि पुत्र महा बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई॥ 

दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सीय सुधि लाये॥ 


लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई॥ 
लंका जारि असुर संहारे। सियारामजीके काज सँवारे॥ 
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प्रैठि- पताल. तोरि जम्म-कारे। अहिरावन की भजा उखारे॥ 


बायें भुजा 


सुर॒ नर मुनि 
कंचन थार कपूर लौ छाई। आरति करत अंजना माई॥१०॥ 


जो हनुमान ( जी ) की आरति गावै। बसि बैकुंठ परमपद पाबे॥ ११॥ / 
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असुर दहिने भुजा संतजन तारे॥ 
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नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌॥ 
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ब् विनििक की कक ३ है के $# */5% 
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श्रीराम-स्तुति 


ग्रीगाणचन्द्र कपाल भज मन हरण भवभय दारुण। 
] ज-मुख, कर-कंज पद कजारुण ॥। 

ञत छबि, नवनील-नीरद सुंदरे। 

पट पीत मान: | रूचिचि शुत्चि नौमि जनक सुतावरं॥ 
भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदनं। 
रघुनंद आनंदकंद कोशलचंद दशरथ-नंदनं॥ 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारू उदारु अंग बिभूषणं। 
आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं ॥। 


'डए पत-शफाक-ज्रणा-००१:नालबुए रत 
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्< 


रण 


मम हृदय-कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं॥। 
मनु जाहिं राचेडठ मिलिहे सो बरूु सहज सुंदर साँवरो। 
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियाँ हरषीं अली। 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥। 
सो०-- जानि योरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ काहि। 

मंजुल मंगल यमूल बाम अंग फरकन लगे॥ 
॥ सियावर रामचन्रकी जय ॥ 
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प्रीरामावतार 
श्रीरामावतार 


भाए प्रगट वृ ना कौसल्या हितकारी। 
ब। हरषित महतारी + अद्भुत रूप बिचारी॥ 
है लोचन अभिराः निज आयुध भुज चारी। 
जग बनमाला + गग़ला सोभासिंधु खारारी॥ 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता। 
4 माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ 
! कह का थे आपकी भच्क ४० भ्रजल॥ है करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गाबहिं श्रुति संता। 
रो शाण ढित लागी जन अनुरागी भयऊ प्रगट श्रीकंता॥ 
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हि 


हि हर _ _३१ प 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै॥ 
डउपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्‍्ह चहै। 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे।॥ 


ग्माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु॒ तात यह रूपा। । 
कीजै सिसुल। त_्‌ प्रयसोला यह सुख परम अनूपा॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ. बालक सुरभूपा। । 


यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं कक ॥ 
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शिवपजच्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 


भस्माड़्ूरागाय महेश्वराय । । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय ः 


ते न! काराय नमः शिवाय॥ । 


मन्दादिछ ज्ताय | 

वरप्रमथनाथमहेश्वराय । ।क्‍ 

मन्दारपुः | 

तस्मे “सम! काराय नमः शिवाय॥ । 

शिवाय गौरीवदनाब्जवन्द्‌- | 

हि सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। ः 
पात्कणलाय वषध्वजाय 


तस्मे 'शि' काराय नम शिवाय ।॥। 
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शिवपज्चाक्षरस्तोत्रम्‌ द 


मनीन्द्रदेवार्च्रित्शोेखराय 
अन्द्रार्कअैश्वानरलोचनाय 


तस्मे “व' काराय नम: शिवाय ॥ 
य (क्ष ) ज्ञस्वरूपाय जटाधराय 
पिनाकहस्ताय सनातनाय 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 
ततस्मे “य' काराय नमः शिवाय ॥ 
पज्चाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेबच्छिवसंनिधौ। 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह  मोदते॥ 


